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श्रीगणेशाय नमः | पुष्पदंत उवाच || 
महिम्नः पारं ते परमविदषो यद्यसदृशी 


/ 
4 
å स्तुति्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः । 
अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ 
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ममाप्येषः स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः॥ १॥ 
अतीतः पंथानं तव च महिमा arsen 


$ स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
Visp १ पदे त्ववोचीने पतति न मनः कस्य न वचः॥२॥ 
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$ किमीहः किंकायः स खलु किमुपायस्तरिभुवनं 
किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इतिं च | 
ATT त्वस्यनवसरदुःस्थो हतधियः ५ | 
काऽयं कांश्चिन्सखरयति मोहाय जगतः॥५॥ 
अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता 
$ मधिष्ठातारं कि भवविधिरनादृत्य भवति | 


४ अनाशो वा कुयांडुवनजनने कः पारक 
. य॒तो मंदास्त्वांप्रत्यमरवर संरोरत इमे I 
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शि.म. त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति 
ने प्रस्थाने परामिदमदः पश्यामिति च। 
रुचीनां वेचित्र्याहजुकुटिलनानापथजुषां 

TIRE गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ ७ | 


? कपाले चेतीयत्तववरद तंत्रोपकरणम्‌ | 
genet mfi दभति तु maa ` 
TR खात्मारामं विषयमृगत्‌ ष्णा भ्रमयांते Hell. 
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शास्यो यद्वाहनभृतरणकंडपरवशान | 


शिरःपद्मश्रेणीरचितचरणांभोरुहबले 
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 स्थिरायास्तद्धक्तेस्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम। १ 
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9 अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं o 
बलात्कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः | 
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ef सुत्राम्णो वरद परमोचेरपि सती 
° मधश्रक्रे बाणः परिजनविधेयत्रिभुवनः । 


५ न AA तस्मिन्वरिवसितरि त्वचरणयो 


ने कस्याप्युन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनातिः। १३। 
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अकांडबल्मांडक्षयचकित देवास रकपा Ti 
5108 विधेयस्या55सीयस्रिनयन विषं संहृतवतः ॥ 
५ स कल्माषः 


कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो 
१ विकारोऽपि areal भवनभयभंगव्यसनिनः। १४। 
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शि.म. असिद्धार्था नेव s सदेवासुरनरे 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य Ara 


TRIAR त्ामतरसुरसाधारणम भूत्‌ 


CAC Tega नहे वाराषु पथ्यःपारेमवः। १५। 


महीपादाघाताद्रजाति सहसा संरायपदं 

पदं विष्णोश्रोम्यद्भुजपारिधरुग्णग्रहगणम | 
gaika यात्यनिभृतजटाताडिततटा 
जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामेव विभ॒ता ॥ १६॥ 
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वियव्यापी तारागणगुणितफेनोद्मरुचि 
प्रवाहो वारां यः AZI TE: शिरसि ते | 


रथः क्षोणी यंता शतश्वृतिरगेंद्रो धनुरथो 
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याणां مغر‎ त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्‌॥ S 
ग्रत्तमांसे फलयोगे ऋतुमतां ` 


के कम प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते | 
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यदि am देवी यमनिरतदेहाधघंटना 


४ दवैति त्वामद्धा बत वरंद मुग्धा युवतयः॥२३॥ 
 स्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा 
१ श्रिताभस्मालेपः खगपि नृकरोटीपरिकरः | 


अमंगल्यं ME तव Yaa नामेवेंमखिलं 
तथाऽपि स्मतृणां वरद परमं मंगलम 
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2 न Raad वयमिह तु यत्तं न भवसि ॥२६॥ Å 


















é श्र ۱ . F = x 5 - E 
pe न्न up "rn r= c-r — € — — - 8 = ee På M पक a . : = 1 . = 1 
- war a —— sn - HAF eer LLL T" oe rd s a == Grå ^5 = x ` 
ب‎ vent eu ی‎ SIG i पपच > ت 8 —— ہہ س چچ ی د‎ EE e = = 9 S DEE å 
3 TIAN EE EK ४ ها ق‎ न Cu ل‎ DOE BS rr FR bd | aliia دد‎ MEN N RE em i لے‎ FEM سيق و زک ر‎ an rak ee n å سد‎ EE ER TEE een للم‎ EE EE يج سرس‎ Sie re ممصمل‎ mnm ———«———— — CUPS PEL EE, س‎ ik 
to. rr EE aise hfe SE SETS = ob إن‎ s. + ait 3 ie arid e i j medi " य gr याक. eier EE mm EIE E = = a Á — ree Hy media nass ee RE sem. AT e E EA mr — 
طسب‎ = z كم‎ Tp تجرد‎ ger حاوس‎ म, ritis ral dc inse Ca n ri dd de 7 hi Wait x: = E Er — ¬ 3» ES 2 sê 
N Mere slae ————— EE ere ee ee - moe x ` 5 ` fr = Bg + = = تروت‎ re ei s micum a n cn Rn ri ag == EA يمك‎ E kir rt 1.० r शत 
pum ged 
y — Y 5 "a P Å - T 
m a ا‎ pe لت‎ ME LL ا‎ = penes 1 
' - 
0 
Á å 
F 
j 
| 
å 
LI 
. | 
" 
14 1 
| 
" 


åa ? त्रयी तिखी वृत्तीख्चिभुवनमथो त्रीनपिसरा 









€x EN 


zi तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुंधानमणुमि 


NE EN 


) समस्त व्यस्तत्वा शरणद्गणात्यामातपदम।२ ७। 


१ भवः शवा रुद्रः पशुपातेरथाग्रः सह महा- | 
४ स्तथा भीमेशानाविति यदभिंधानाष्टकमिदम्‌ | 


| अभष्मिन्प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रतिरपि 
प्रियायास्मे धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मिभवते 2 cl 

















| in.Kavikulguru Ea Sanskrit University Ramtek Collection | * 
" , * 


à vå -U. IN FUDIIC VOMal 








0 Á 5 8 णि 5 à 58 
£ . d * va . . T. d 
2 . i Á r 7 rM 
A Á Á ^ 
0 E M > : 3 
. . Te R . r F . “ie E . J EE dle. JAN DN FL . . . 
0 ^ å . b اه 1 و‎ 
. y» y GP 1 1 27 E Á d 0 «oo , $ 
s # 8 . 1 END h i 
५. å 1 1 å v " 3 0 . 5 . 
` are Fig = P å å : MET $ s Pa x 
ie) Es = 3 = - r. عد به‎ Pa 8 H —————— —À å "- 85 På " 2 På 
: : — J 4 " =-= r= EEE Fa t í—— कल صب‎ — ———— eee ee P aa ا‎ NDA. eremi Ari m ا‎ ee iS FINE” EEE اك‎ EE ت‎ " 
A - 1 e m. sor ~~ سی‎ erie ہے‎ te ST EE — er pm pg sj å ee ee nd NORDEA mum mdr “क mua à 
DLE. h ET sad | Ce dl tina L URE TE ب بے سب‎ i न aai ی‎ se کے‎ ETT + a Nn = v 
ÉD nu Le . . ”ا رم‎ an mye BA rr FR न LI mrs 2 
Ø AL [LIE TII ep, 0 न پخ‎ a € ودس جره بيد‎ premi سے سے‎ — ==" attt FRA rar TR Bes er fe - 
: ar 8 a å = के £ idee, Wed mL. صم سوردم‎ ørn mag er कक का - : um ; 
å को अमन जळजळ र E Fm in ev LESER sr Tu rr 
1 M F 
P ' `": 
T 
` Y 1 * 
s 
5 
P 1 
RI 
£ 
0 
E 


p 


EM | कृशपरिणति चेत + Fara ai चेदं GJ N | f 


| 
i TM 


| Ra. 


na के च तव गुणसीमोलंधिनी शश्वदृद्धिः | 
| १ इति चकितममंदीकृत्य मां भक्तिराधा- 


| 2 इरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ ॥ ३१ ॥ ` 
m । असितगिरिसमं स्यात्कजलं HIN 

| : सुरतर्वरशाखालेखनी um `. 

| १ लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सार्वकालं 





^ mp 4 
neef ed 1 fis i - i s a e in; ER CM ` sil å * v — 
Å ۴ ue 
1 , हि 








å 

? असुरसुरमुनीद्रेराचे तस्येंदमोठे | 
१ ग्रथितगुणमहिम्नो निगुणस्येश्वरस्य | ) 

| सकलगणवरिष्ठ पुष्पदंताभेचानो | à 

५ SII: PRATER ॥ 33 || ' 
T] 

९ 

) 

à 

, 
















) अहरहरनवद्यं धूजरेः स्तोत्रमेतत्‌ 


१ पठति परमभत्तया शुद्धचित्तः मान्यः | 


स भवाति शिवलोके रुद्रतुस्यरंतथाऽत्र _ 


| प्रचुरतर धनायुः पुत्रवान्कीतिमांश्र ॥ ३४ ॥ 


$ 
| 
4 
^ 0 Í » I ? y 
+ I é x $ 
* 
4 ` | = ` 
q 0 
` 
1 à ; 
à 1 
8 à 
Ý 
mw b 


LES å x 
i pet i : Å : å ! 
> * b" EE LU DMCC Rum EL Te preg 00४ >> की ems siege =, 7 IF á. + پس د تحت سو‎ "TP EL - Y E سه‎ ODER سمب بام‎ लो PLUMA ander p C mà TA UNI CUI e onse rk * ~ Es Pee E dito. LIPS دير‎ Lor. = å T e- 

0 L bot LI Li 

us JR Sa N. 4 ü kre 2 å : 
* ONE : wat 3 . 1 - a 
a ad zh. 2 eo TE 2 قبي‎ 
t x : n z - + " , 
` På 3 b. i 0 
5 : i ; ١ 
es j a 






| 






à 


9 अधोरान्नापरो मंत्रो नास्ति तत्तं गुरोःपरम 134 


¢ दीक्षा दानं तपस्तीर्थ ज्ञानं यागादिकाः क्रिया 
? महिम्नस्तवपाठस्य कलां AER पोडशीम्‌। 


| कुसुमदराननामा संवगधवराज 


NN Me 


9 शशिधरवरमोलेदवदेवस्य दासः | 
3 स गुरुनेजमहिम्नो WE एवास्य रोषात्‌ 


CC. . 


tg : Y | 9 )‏ اله 
‘d = såk h * 7 a D ^U‏ $ | 
FR: T = ; NM. M ७ ae LESS | *"‏ 
UE wc. CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection | 5 |‏ . /: 
ui Y xi EN D mci 4 | | USE | RE Å á |‏ | 
fe : 5 å 55 Bid å FAG AD EA EE” MEET TEEF AE. N AL EEN ME yê अर मिलक डि प क ooo - s — i rt ia 5 d da KE N ARR iod. > rd ige € ST els क‏ ب bas‏ ا å‏ 








| ER EE | EU NEUEN आ ee FER जन ra SØTT e اضر‎ Tee 


erra DEAL s rg 5 اا‎ Pl 
sis z vius å ån 
3 e 59 Ta CE Ns EC 
PD . dm M . H 3 d. 
à n k ors stmt Á ; i 44 an 
3 3 d ^ x te LI f a 5 0 
= B . 3 eds ` LT um t t: r 
+ 3 3 a . ^ k $ tet Á 
i EO os 
4 Em iu. FE å ; ; 
a i * OG 3 x a 7 å i : k 
4 1 . . E LI P: 1 
Á ; DER TE a EE : d å : i k 
E se ee bd te Pre "`. 8 D 3 På 
b R 1 TU AU UU EC 5 : J å Y 
- x" . LI . + 3° 1 ja! 4 : 
A s N e, 
3 ^ i a 0 ae um Li LI ` oat Lx i^ ^J P ^ 3 
< ` i E rg Sanne Wisse EE NS DEE DO Å 
H Uer < : MS eR 0 कक i * - 
. ev E AM xcu æret . 8 : ^ Å है 
i Å ; = ^ à z EL يي د‎ a ^ . 5 Ce 5 5 1 ^ A 
De i EN : er 0 i A H pe 1 E 3 
^ و‎ 1 > 1 E 
E 
LI 0 0 ^ 5 5 
1 
E T c i 


सुरवरमुनिपूज्यं uiid 


4 
पठति यदि मनुष्यः प्रांजलिनान्यचेताः। ५ 
7 

Ü 















å b 









५ व्रजति शिवसमीपं किनरेः स्तूयमान 
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